वेदों शास्त्रों पुराणों में भगवान की भक्ति में 1 शर्त है क्या शर्त है अनन्य
भक्ति होनी चाहिए अनन्य भक्ति हम लोगों ने भक्ती तो बहुत की अनंत जन्मों में भक्ति
की है लेकिन अनन्य भक्ति नहीं की अननमानेमाइकएरिया की भक्ति न करें अन्य की भक्ति
न करे वो अनन्य है न अन्य और अन्य यानि केवल भगवान की भक्ति करे अब केवल भगवान
माने क्या राधा कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके
संग इतने का नाम भगवान इनमें 2 चेतन है भगवान और उनके संत जन अगर भगवान में आपका
मन है तो भी ठीक उनके जन में हैं अटेचमेंट तो भी ठीक वआनननहीरहेगा उनके नाम में है
उनके गुण में है उनकी लीला में है उनके धाम में है इतने में कहीं भी मन का
अटेचमेंट रहे तो उसका नाम अनन्य प्रेम ही रहेगा क्योंकि इन सब में सब का निवास है
जैसे भगवान और संत भगवान में संत रहता है संत में भगवान रहते है दोनो में कोई छोटा
बड़ा नहीं इसलिए वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु जैसे भक्ति
भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो प्वाइंट, वन, परसेंट, का भी
अंतर न हो शास्त्रों में लिखा है गुरु बड़ा है बड़ा बड़ा कुछ नहीं दोनो 1 है यही
मानो छोटा बड़ा कोई नहीं भगवान के नाम में भी और भगवान में भी कोई बड़ा छोटा नहीं
भगवान के नाम में भगवान रहते है संसार, वालों के नाम में वो नहीं रहता लेकिन भगवान
के नाम में भगवान रहते हैं भगवान के धाम में भगवान रहते है तो भगवान का नाम, उनका
उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग कितने का वर्णन है इस पद में किशोरी जी
का गुण गाए उनका नाम गाइए, उनकी लीला गाए उनके धाम में आए जाए और खास तौर से उनके
जद की भक्ति कीजिए क्यों कि जो प्रेम रस है वो जल के द्वारा मिलेगा भगवान किसी को
प्रेम नहीं देते वो भक्त से ही दिलाते है वो गुरु ही देगा प्रेम भगवान का ही है
लेकिन वो देंगे भगवान नहीं वो देंगे गुरु इसलिए गुरु के इंपॉर्टेंट ज्यादा
शास्त्रों वेदों में लिखी है गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाये उसको प्रणाम
पहले करूँ गुरु को भी गोविंद को लगाया हुआ है पहले गुरु को प्रणाम करो हमारे काम
तो वही आ रहा है भगवान तो हमारे काम आयेंगे नहीं वो दिखाई भी नहीं पड़ते हमको तो
पहले कोई समझा भगवान क्या है गुरु क्या है संसार क्या है माया क्या है ये कौन
करेगा तो गुरू करेगा फिर साधना बताएगा गुरु साधना कराएगा गुरु अन्त करण शुद्धि तक
हमारे संस्कारों से लड़ेगा गुरु अन्त करण शुद्धि के बाद भी दिव्य प्रेम देगा गुरु
सारा काम शुरू करता जैसे संसारी, माँ गन्दे बच्चे को नहलाते धुला के अच्छे कपड़े
पहना करते तो अपने पाती के गोद में दे देती है तब पति उसको लेकर गोद में खिलाता है
और खाना खाना, साफ़ करें मासी तो गुरु तो गन्दगी साफ़ करने का काम करता है इसलिए
हमारा स्वार्थ तो गुरु से ही है इसलिए शास्त्रों ने कहा की चाहे तुम भगवान और गुरु
दोनों को बराबर मान कर 1 साथ भक्ति करो दोनों की और चाहे केवल गुरु की भक्ति कर लो
तो भी काम बन जाएगा वही फल मिलेगा तो इन पांचों में पांचों का निवास है किशोरी जी
का नाम रूप गुण, लीला धाम, सं इतने में मन रहे क्यों की इतनी चीजें भगवत रूप है सब
में पराभाकृष्ण का निवास है दिव्य है हमारा मन गंदा है तमाम जन्मों से उसको शुद्ध
करना यही हमारा काम है हम भगवान को नहीं पा सकते हमारे काम मन को शुद्ध कर देना
जितना है वो भगवान की भक्ति से होगा लेकिन हम भगवान को पा नहीं सकते मन शुद्ध होने
पर भी वो दिलाएगा गुरु मन शुद्ध होने का मतलब बर्तन बन गया आपके पास बर्तन हैं
लेकिन वो दूध कौन दे वो दूध वाला देगा बिना पैसे के तो जो फ्री में दान करता है
गुरु अलौकिक दूध अलौकिक आनंद कुछ भी कह लो वो, अलौकिक वस्तु के लिए बर्तन अलौकिक
होना चाहिए नहीं तो रुकेगा नहीं जाएगा बर्तन फट जाएगा जैसे शेरणी का दूध सोने के
पात्र में ही रुकता है ऐसे ही दिव्य प्रेम दिव्य मन में ही रुकेगा मन में नहीं रुक
सकता पूरा शरीर फट जाएगा जल जाएगा, हाफ हो जाएगा अगर महा पुरुष दे दे किसी को
दिव्य प्रेम उसका इतना बड़ा टेम्परेचर होता है किशोरी जी के प्रेम का वर्णन किया 1
संत ने फिनिश भवत हृदया जस्त भूमछताब्रमंडानम सखि कुल पिज्वालयाजाज्वली अगर किशोरी
जी के प्रेम के टेम्परेचर का उस आग का धुआ आग की लौ में ऊपर 1 लकीर होती है काली,
काली, को धुआँ भी अगर ह्रदय से बाहर निकल जाए तो अनंत ब्रह्मांड भस्म हो जाए इतना
टेम्परेचर है वो माइक शरीर और माइक उसको सहन नहीं कर सकता देखो संसार में कोई
भिखमंगा हो और उसकी 1 करोड़ की लौटरी खुल जाए तो कैसे उसका हाथ फेड हो गया इतना
बड़ा सुख वो सहन नहीं कर सका संसारी सुख किसी को बहुत बड़ा मिल जाता है पागल हो जाता
है मर जाता है माइक गन्दा सुख माँ बाप बेटा स्त्री पति वाला और जहाँ अनंत सुख है
वो अगर मिलेगा तो कैसे सहन होगा उसकी सहने के लिए ऐसा बर्तन होना चाहिए पहले यही
वेदशास् भगवान और महापुरुष कहते है की भाई तुम लोग बर्तन बना लो हम सामान फ्री में
देंगे हम कहाँ गए हम तो देने को तैयार है अरे एजेंट जितना माल डिफेक्ट बेचेगा उसको
कमीशन मिलेगा इनाम मिलेगा भगवान के हाँ से तुमने इतने जीव को हमारे पास पहुँचाया
उसको देने में क्या घटना है कुछ क्या महापुरुष को देने में क्या लगता है देने के
तमाम तरीके हैं आँख मिला के दे दिया चिपटा के दे दिया जिस तरीके से महापुरुषों ने
दान किया है प्रेम का लेकिन बर्तन तो बने बर्तन बनाने के लिए ये किशोरी जी
तुम्हारा नाम, उनका गुण, उनकी लीला, उनका धाम, उनके जन इतने में मन का अटैचमेंट
करना होगा संसार से हटा कर के और उनमें लगाने का अभ्यास करना होगा मन लगने में 2
परसनैलिटी खास है 1 राधा कृष्ण 1 गुरु वो हमारे मन का नेचर है कि प्रत्यक्ष में जल
भी मन लगता है परोक्ष में देर में मन लगता है जैसे हम संसार में प्यार करते हैं 1
बच्चे के गाल में किसी ने पप्पी ले लिया बच्चा खुश हो गया चिपटा लिया बच्चा खुश हो
गया भले वो से कड़े खुश हो गई उसको संसार में किसी के पास जाओ अपने फ्रेंड के पास
और दौड़ के आपको हृदय से लगा ले बहुत प्यार करता हो आपको मान जाएंगे बहुत प्यार
करता तो उसी प्रकार महा पुरुष का दर्शन महा पुरुष का स्पर्श ये सब हमको मिलता है
भगवान का दर्शन मिलता है स्पर्श मिलता है इसलिए उनसे प्यार होने में देर होती है
मन ऐसे रूप ध्यान बनाना है और मन से सोचना है वो हमसे प्यार कर रहे हैं हम उनको
चिपटा रहे हैं ये सब बातें सोचना है बनाना है और गुरु से प्यार हमें साक्षात मिल
जाता है इसलिए जल्दी प्यार हो जाता है लेकिन दोनों को साथ लेकर चलना है ताकि कोई
गड़बड़ी न होने पाए और वैसे केवल गुरु की भक्ति भी कर ले तो वही फल मिलेगा फल मिलने
में अंतर नहीं है तो जल से ही प्रेम सुधा रस मिलेगा इसलिए उसकी शरणागति सबसे पहले
कम्पलसरी है साथ में राधा कृष्ण की भक्ति करो चाहे केवल राधा की करो चाहे केवल
श्री कृष्ण की करो चाहे राधा कृष्ण दोनों को मिला के करो गोपियों को भी साथ में ले
लो वो सब 1 हैं जैसे हमारे संसार में तमाम सारे होते है न रिश्तेदार हमारे 10
लड़के हमारे कहीं भी टासमें हो माँ है, बाप है भाई है, बहन है घोड़ा रिश्तेदार होते
है हम सब से हम हल्का ज्यादा कम प्यार करते हैं किसी से कम करते हैं किसी से
ज्यादा करते हैं जहाँ अधिक स्वस्थ है वहाँ ज्यादा करते हैं जहाँ कम स्वार्थ है
वहाँ कम करते हैं लेकिन प्यार हमारा बहुत जगहों में है अपने रिश्तेदारों में
दोस्तों में वो, सारा का सारा प्यार 1 ही है माया किया इसलिए उसका फल 1 ही है 84
लाख में घूमना ये भारत बड़ी गंभीर है क्योंकि हम लोग तो अभी तक ये अपनी बुद्धि से
समझते थे कि अपने बाप से प्यार कर रहे हैं दूसरे के बाप छोड़े कर रहे हैं अपनी बीवी
से प्यार कर रहे हैं दूसरे की बीवी जो थोड़े कर रहे है वो पाप हो रही है पाप इसलिए
है कि वो जिससे प्यार कर रहे हो, उसका मन गंदा है तुम्हारा मन और गंदा हो जाएगा ये
रुमाल हैं गन्दा है अगर ये तो इसको साफ़ करने के लिए साफ पानी चाहिए तब गंदगी साफ
होगी गन्दे पानी ऐसी और गंदी होगी तो ऐसे ही इस गंदे मन को शुद्ध करने के लिए
भगवान उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग इतने में
शुद्धता है ये शुद्ध जल है इसमें मन का मन होगा मन डूबेगा तो मैल धुलेगा और अगर
मैल भूले तो फिर गंदगी में मत डालो ये शर्त है तो जल्दी साफ़ होगा तुमने मैल धोया
फिर गंदगी में डाल दिया फिर मैल धोया फिर गन्दगी में डाल दिया यानी भगवान और गुरु
से भी प्यार किया और माँ बाप से भी प्यार करने लगे उधर भी प्यार इधर भी प्यार उधर
भी आंसू इधर भी आंसू ये गडबड करते जो हम लोग तो आनंद में नहीं रहते व्यवहार करो
संसार में सब ठीक ठीक तुम्हारी ड्यूटी डू है बाप के प्रति माँ के बीवी के प्रति
पति के प्रति सब ड्यूटी करो जो भी सेवा से जो कुछ है वह रंग सब करो इंद्रियों से
मन का अटेचमेंट भगवान ने हे बेर ये कहता है ताकि मन शुद्ध हो बर्तन बने तब महा
पुरुष तुम को दान करें वास्तविक वस्तु उससे 2 चीजें होंगी उस वस्तु के मिलने से 1
तो माया निवृत्ति और 1 परमानंद प्राप्त हम 2 चीज तो चाहते हैं दुख न मिले और सुख
मिले बस हमारा 2 एम हैं दुख न मिले दुख कब न मिलेगा जब आनंद मिलेगा जिस समय आपको
आनंद मिलता है उस समय दुःख नहीं मिलता जितनी देर तक आनंद मिलेगा उतनी देर तक दुःख
नहीं मिलेगा तो जब तक हमको भगवान का आनंद नहीं मिल जाता तब तक ये दुख जा ही नहीं
सकते हम स्वर्ग में जाकर के देवता बन जाए वह भी 2 गरीब होता है उसके घर में भी माँ
है बाप है बेटा है स्त्री है पति है झुगी झोपडी वालों के यहाँ और 1 अरबपति के भी
है बाप है बेटा है सब है तो दोनो के यहाँ जो अशांति और दुख है उसमें अंतर नहीं है
दोनो के यहाँ 1 साथ दुख है शारीरिक मानसिक पारिवारिक उसमें फर्क नहीं है देखने है
फाइव स्टार होटल है इनका झुगुलझोपडीमें रहता है इसकी माँ फटे की थडी पहनती है इस
से कोई फर्क नहीं पड़ता सुख दुख सब का 1 सा है तो संसार का संसार सम्बंधित दुःख कभी
न आवे आनन्द ही आनन्द सदा मिले ये दोनों बातें उसी समय हल होंगी जब शुद्ध अंत करण
में गुरु दिव् शक्ति देगा दिव्व प्रेम देगा फिर उसके अंदर में भगवान हो जायेंगे तो
और क्या कम कमी है उसको अब प्रेम के अन्दर में भगवान भगवान के अंदर में, मो मो के
अंदर में, ज्ञान ज्ञान के अन्दर में, कर्म कर्म के अंदर में इसलिए 1 ही लक्ष्य है
हमारा साधना के द्वारा अंतकरण को और शुद्ध करने का तरीका क्या है रूप ध्यान हरि
गुरु का रूप ध्यान उनका नाम गुण लीला धाम इत्यादि का गान सं, भगवान की लीला चरित्र
सुनना सुनाना उनके नाम गाना, रूप ध्यान करना पूरी फिलॉसफी जो करने की है साधना की
वो मैंने 56 लाइन में लिख दी इसके अलावा कुछ न जानना है न करना है इतने से ही
हमारे अंत करण की शुद्धि हो जाएगी और फिर वो दि्वशक्तिमिल जाएगी काम बन जाएगा यह
आश्रय है इस पर
